


श्रीदरिङष्ण “नेमी 


अखं 


जेखक 
हरिकृष्ण ॥ प्रेमी 9१ 


भ्रकाराक 
। कलाधर-किरण-मंडल, लश्कर, 


सोल पएर्जँट 
साित्य-भवन लिमिट, 
भरयाग । 


्रथमवार एक हजार 
मूल्य शो 


सुक 
सूरजग्रसाद्‌ खशा, 
हिन्दी-सादिव्य प्रेस, प्रयाग । 


प्रकाशक की ओर से-- 


कटाधर-किरण-मण्डल की संस्थापना के मूल 
भ कतिपय भावुक लेखकों की ` अन्त्वेदना ओर 
छत्मप्रेस्या काम कर रही दै । उन्दी कै सयोग 
शरीर उन्हीं के हित-साधनमें इस मण्डल का अथ 
ओर इति है। अतएव, लेलकों ही का आदीर्वाद्‌ 
ओर उन्हीं की शुभ कामना हमे इस कार्य में श्घत्त 
करारहीदै। 


द्दय-तरंग-मालाः इस उत्साह की एक उमंग 
है; श्रमी जी की “धांधों मे" उसका प्रथम प्रसार 
द्मा दै। भमरुडल' को ध्रेमी' की प्रतिभा का यद्‌ 
म्रथम उपहार प्राप्न हृआदहै। पाठ्कोंक्ी सेवामें 
इस मैट फो रखते हुए हमे हदय से भरसन्नता टौ रदी 
है। यदि छन्द इससे संतोप हृश्या, तो वही हमारे 
उत्साह का कारण होगा 1 


संयोजक-- 


लश्कर, म्बालियर ! 
कलाधर-किरण-मण्डले 


कलाधर-किरण-मणडल 


उदेश्य-- 
१ हिन्दी के द्वारा सुन्दर, सरस चौर सुरुचिपूणं सादिप्यिक 
रचना का प्रकाशन करना । 


२ हिन्दी के सत्सादित्य फा विविध भाषाश्च मे रूपान्तर 
भर्ुतत कराना । 


३ मंडल के सदस्यो के लिए लेखन एवं अध्ययन सम्बन्धी 
सुविधाएं तथा साधन जुटाने का यथासंभव प्रयल्‌ करना । 
नियम-- 


१ सदस्य ~ 


मंडल के उदेश्य के अचुरूप सादित्य-छषटिं करने वाले एवं 
सच्चे हदय से सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति इस मंडले के 
सदस्य टो सफेगे। 


२ भ्रवेदा शुल्क - 


[२1 

छअ- मंडल के उदेश्य के गनुरूप, कम से कम ७५ कौ 

पुस्तक का, जिसे मंडल स्वीकृत करे, सर्वाधिकार । 
श्रथवा 

श्चा--कम से कम २००} एक युश नकद । 

३ प्रबन्ध - 

प्रवं कासारा मार मंडल फे सदस्यों पर रदेगा श्रौर उन्दी 
की सम्मति से निर्वाचित मंडल का एक सद॑स्य संयोजक का कायं 


करेगा । 

£ प्रकाशन -- 

्रत्येक पुस्तके के प्रकागरन के पदले उस पर मंडल के सदस्यों 
का अनुकूल वहुमत प्राप्त होना आवश्यक है । 

५ संचालन -- 

इनके प्रतिरिक्त कार्य-संचालन फे लिए आवश्यक नियमों 
का विधान मंडल समयानुसार तैयार कर सकेगा । 


५4 ८4 वलट 





४ 


अष 


जिसके हृदय-दार पर मैं भिखारी 
कैरूपमें श्राया था) आज उसी 
को श्चपनी तलां मे" श्रं 
देते लाज लगती दहै ! जिसने 
मेरे हदय को वासे एूलसा फक 
दिया, मेरी कोमलता को चल 
दिवा, पर, पीड़ा की मधुर भीख 
बरी, भेरी “ओंखो मे" उसी की 
स्मृति की श्रमरता है ! भिसके 
प्रथम ्नुभेव मे च्राकर्षण था, 
भथम दशन मे चट, प्रथम 
मिलन मे चोरी श्रौर विरद 
मे मीडापन-मादकवा; उसकी 
निष्ठुरता की ओंलों मे मेरो-- 
"वहम मेण अर्पित है) 


८८ भ्रमी 11 


ओवो ^ 


किसके शरन्तलल म भर दै 
्रपनी श्रांखों का सन्देश 
किसने इस जण मे देखा दै 
मेरे प्रियतम का शभ देश? 


इरिकृष्ण भमी 


परिचय 


गुना के फाव्य-नि्मर वेदनावतार “प्रेमी श्रौर उनकी इस कमनीय 
कृति फा परिय देने फा मी भार उरते हुए य॒मे, हर्षं हो रश 
श्रपने सौभाग्य पर श्रौर, सेद ो रा है श्रपनी योग्यता पर । यदि 
कविता फी “नीरव भाप समालोचक-संसार मै भी मान्य होती, तो, 
शायद्‌ मुके श्रपनी श्षमता का यह र्ट प्रदृरन न करना पदता \ 
किन्तु, “सर्वः फंतमामीयं पश्यति" दे चनुसार, प्रेमी" फो सुम से 
यदयर फोदर एरिचायक न मिलने भ्रौर जुममें उनका शाग्र राले की 
शक्ति न ष्ठौने फै ्टारण, सुमे उनकी दस मधुर रचना म पनी दन 
पष फी “मप्रमल मँ राद फी गोट" लगाने फो याप्य होना पदा । 

कविता -फामिनी फो सजी-सजाई नटण्रद रमणी कौ चपेत्ना भोली- 


भासी श्रौर स्वाभापिङ घन-फन्या के सूप म चिक तन्नयना से देषने 
यते फथियोमेन्परेमी", फाभी एक स्यानटै। ये फेयल कविता 
ल्ल्य समय दो नहो, धा पदर फयि र्ते हं चौर रुष्ये कविरएने 
&\ कथिता को पने जीयन पा स्म्यापक पौर स्थायी चंग यना 
समे पाले ष्पियो म, ॐ "प्रेमी" टो एफ तग स्पागदेनाषटुं। कौन 
नना ६, पि, उन्हे, पविना प्रे दने परभिर होने के फारव्य षी षया- 
क्यामसदनापदारै! 





मशीनों कौ श्रनवरतत हदयदीन “खद्-खई़", उदानो के छत्रम 
कृदयर या प्रासादं की कोमल सुख-शयाो भे पदे-पदे, फरपना को कोचि 
कोच कर्‌, श्रवहनीथ श्नार के भार सै कवितां फा कचूमर निकालने 
चाले कवि-पुंग्र क्या जानें कि, विर्व के कोलाहल से दूर निर्न्ध 
निर्जन रम वेद्रना-निवेदेन कलने चालते सुकुमार निर्भर कै स्वरम स्वर मिला 
कर रोना कैसा होता है, नीरव निशा के रंधियारे चल म सिमक- 
सिसक कर रंह जाने वाक्ते सिताय की थोर श्रपलक तकते-ताकने रतिं 
धिता देना किसे कहते है; पतम्‌ के निष्ठुर पदाघातों से पद-दलित 
पीलेपन की नीरसं निरा के कर्कश “खर-खर”*--स्वर को पतते-पते भ 
रोजते फिरने में हदय का पीदा से भर श्राना क्या होता है, थौर, 
समाज के तिरत श्रधंयुकलित एलो के सृष्े खलो के सुराप 
उस्घूवासों के हदय भें चुनखुन कर भर लेने पर भी शष्कं धरो पर 
पिरस हास का बरवस अभिनय करने मे कितनी वेदना होती दै । 
हमारे “प्रेमी के दुभाग्यि के उपयुक्त थनेकः स्थायी श्ंग, न्दं चादे 
विन वना पार्‌ ष्टो, पर पागल श्रवरय वना चुके दै-पीदित श्रव्यं 
चना दुक है--शरौर कभी का यना चुके ह । 
प्रेमी"? का जन्म वेदृना मे था है, जीवन वेदना भें वोत रदा दै 
प्रर भ्रवस्यन ? किसी थक्तात करुणा का यह श्रद्न्ध सागर 
अिष्यद्‌-गिरि के गभ॑ से धीरे-धीरे निर के रूपमे निकल-निषल 
चर किसी द्विन साहित्य-संसार के किसीसूने शौर सूदे भागको 


श्रवर्य प्लावित कर देगा, यद कई सरस साष्िव्यिक श्छपियों क 
श्राशीवौद है 1 
देने केलिषु “प्रेमी, के पास केवल एक संदेश दहै, जो उनकी 
पत्ति-य॑क्ति से--श्रदर-्र से- षट रहा है । संदेश नया नहीं है । सारा 
संसार इससे परिचित दै । फिर भी, यपरिचित ह । शपरने ही हदय की 
बात जिससे इस सुन्दर रूप ओं निकले उस हृदय को कौन पीत हृद्य 
प्यार न करेगा ? “प्रेमी” की लोकप्रियता का रदस्य भी दसी मे द ! 
एक बीस-दक्कीस वं के मादक कवि-ह्द्य से जितनी ध्राशणा की 
जा सकती है, उससे कीं धिक मद, कदी श्रधिक रस, फीं धथिक 
पीडा, धौर द्या क, वहीँ धिक करणा “प्रमी” रसिको के प्यालों भँ 
टल दिथा करते है । 
साहिव्योपवन के मदान्ध गजे द्वारा यदि यह सरस सुमन खिलते 
ही ङ्चलम दिया गपा, तो फैन क सकता कि दसके काव्य-रस 
पर, भविष्य मे, श्रसंख्य रसिक भौर न ललवचार्पैगे ? 
यदि श्रादि फवि मपि वाल्मीकि का विगाल हदय करणा कै श्राफ 
स्मिक भराधात से एक व्यथा-मरे ध्रभिरणपके रूपम प्रवादित शोकर 
शरखिल विर्व कौ प्लावित फर सकता दै, तो यह भी संभव नही, कि 
ममी का फोमल हद्यं फरुवा, उन्माद ध्रीर वेदना ऊ त्रिश्रल फो श्राद- 
पदर यन्तरतम के शां मे पलत हुए भी सहदपों के ददु भँ एक 
हलकी-सी टीस उन्न न फर सरे । 


श्रांखो मे ष 


जिसके हृद मे, कभी फ्रिसी पीदित कै धावं पर सहाुभूति कौ 
पटो र्योधीषट, कभी किभ्री इखिया को शदुखिधा की धारयो" मे देवा 
्, कभी फिली न्ययिते की वेदना को “शसु फी भाप" मपर 
६, बह “प्रेमी ॐ श्स्त-व्यस्त उष्ण उच्छु वासो को उने ध्र-ध्रषर 
र श्रुभव किष मिनीनरदेगा) धस्तु] 
प्रेमी" का वतमान जीवन श्वाज से लगभग वीस वर्षं पते से 

भारभ होना दै! स्वाज्ियर.राज्य के नागरिक त्रिभव-विलास फ मोहक 
घटा तरसती द्यी रह गई धौर उन्दने गुना फे पावय वन-वैभः फो 
श्नपने प्रथम रोदन से सुखरिनि कर दिया । वनदेवी श्रपने सूते सुमनं 
फी विखरी मालार्धो मे अंह चुषा क वरसों वाद, एक वार धवर्य 
सुसकादै होगी--ध्रपने उस स्यरप किन्तु धपूवं सौभाग्य पए ! किन्तु, 
वह सुस्कान शीघ्र ष्टौ म्लानष्टो गै, जव वतमान नागरिक रिक्ता 
लयो शी नीरस मशीनें निष्ठुर बनेकर उस वनवासी को एक मार 
श्रपनी कड़ी गोद मँ खीच ही लार्द-न मार्नी। श्वाद्निर णय तक 
तरसती रहनी ! उन्हे भी यो उस्र खिलौने फो ङु दिनि पना बंदी 

वना कर रखने की लालसा थी ! कईसालयोंदहयी बीते। एकदिन 

जवर थासपासके मायावादी कड ्ीरदेथेकि, “ल्क्य नो घ्ुमने 

दको ला पिंजडे म न्दर किया विद्धिया चुपचाप श्रपने पुराने परि- 
चित स्पच्छद समीर के प्यरि भ्रवादमे उसी थोर गद तपे 

श्रव तक पिनदादुलाष्ीषडादे। 


वेदना-बाद्‌ कै कैयले पथ के नवजात पायसे पथिक भधरेनी", को 
शपे पागलपन के पौवे घरमे ही निवांसित होना पड़ा। कभी-कभी 
"पागलपन" को प्यार करने वाले कव्‌ लोभी भौर उन्दै पनी कियो 
का सावंजनिक रसास्वादन कएने को भी वाभ्य करते रहे । “भ्रमी 
ने धरनमने हदय से सव ङ स्वीकार किया। दहदेय्वालौं केसे 
श्मागर्ट को टाना तो जैत उन्दने सीखा नीट! धसीकाफल 
है, कि, प्रकारो के शौर प्रकाशकोंकी अवीण ष्टि भी उनपर पद्‌ 
ग है । भाज उनके सम्मुख भिन्र-भिम्म साहित्यिक धाकपण भिन्न 
भिन्न रूपों मं उपस्थित है । नमे यदि कोद सचमुच इतना साष्विक 
शौर स्वाभाविक हा फिं उनके हदय का सदुपयोग कर सके, तो वह 
वभय ही उन्हें अपनी भोर एकः यार खीचफर सदाके लिए खच लेग ! 
गुणो ® साथ “श्रमी” मे कदं उरलेखनीय दोप भी है, निन से 
वौसो लोगों को बहुत ष्टी खटकते हे! एक तो, वे श्रपनी 
श्रा्िंफ भौर शारीरिक उत्ति फे विपथ में किसी मी स्वजन या 
गुरुजन का श्रा भी उपदेश सुननां पसन्द नटीं फरते, श्वीर दूसरे, चै 
परल्े सिरे फे लाप्रवाद ह। हन दोनों दारुण दोर्पो मे नका 
सांसारिक जीवन जैसा यना रका ट, घट उन्दी के सदने षी ची ह । 
सामान्य प्यक्ति तो उसके स्मरणमाव्र से टी विचलित टौ लापे 
म्नि भी, ये धपने उक्त दोपां षो कवि जनोचित ही सममे र, 
यष स्वाभाविक ष्टी टै 





प्रेमी)" के परिचय का नशा धव कुटु उतार पर्‌ था गया दै 
लेखनी फिर कने कौ लालसां से श्रव उनकी प्रस्तुत पुस्तक का परिविव 
देने को प्रस्तुत होती ै। 
“व्यथित हदय की प्ली की 
उर के ये थोदे उदूगार । 
शेप, चिन्दु-सा चिषा हा है 
शन्तस्तल भे हाहोकार 1! 
प्प्रेमी की दन पक्तर्यो के धयुसार यह कृति उनके हदय का 
केवल धोशिक प्रदर है--सवीगीण महीं ! उनकी विस्यृत जीवन 
डायरी फा यह एक रट है--केवल एक प्ट ! 
सिसकते शोत का वड वैसा श्रयूथुत फैपित श्रणोद्य था, जिसने 
श्यकेस्मात्‌ श्राकर "प्रेमी" के दम्ध दद्य भ पक श्वपूवं श्राग लगा दी ! 
धीरे-धीरे, धन्तरे का उच्छ.वसित ध्रा वाप्प बन-बनकर भरो म मेड 
रने सगा। शरस्‌ टपकने लगे। कविता वनने लगी। द्दोकी 
श्रे लेकर पिंगल परैव ही न पाया, व्याकरण की वेद्यां उटाकर 
शव्द-माख यादी न सका, स्ुकों का जाल केकर कोपश्चष्टी राथा, 
अलंकारो का भार लादे नायिक्रा-मेद्‌ दूर ही था किं, भख मँ कविता 
सनकर्‌ गुपदुषं तैयार हो गद ! ॥ 
भवेम" कौ कविता मे, गति है, यति नहीं 1 शोभा है, श्वर 
नद्यं । प्यार है, विकार नदी । भाव है, भापा नदीं । श्नुमूति है, 
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श्रमिष्यक्ति नदौ । घोट है, प्रहार नदीं । शिथिलता दै, मिर्भीवता 
न्टी। येहोरी है, नशा नषठी। स्याग है, नीरसतां नष्टी। कम 
भग है, रस-भंग नही । धाकपंय दै, माया न्ह । विस्तार द, 
श्रादम्दर नही । प्रलाप, नि्थक्ता नदीं। ताप दहै, च्रभिशप 
नहीं । क्या-क्या रै, भ्नौर क्या-स्या नहीं, यद केवल कल्पना से मषी, 
भस्यघ श्वतुभव से जाना जा सकता है 1 
यद्वि सादिन्य के सदय रसिक गगोतेख्रोर “प्रमी फी "यासो मँ" 
दुकर उनके प्रंतस्तल फी याह सगे, तो, शायद्‌, ये सरानुभूति चा एक 
गदन-करुण उच्ु.वास शो यिना उपर न धा स्ेगि । 
किरी धशा विमल विभूति के भरति उनका उन्माद, प्रेम, स्ट्ति 
विर, उपालंभ, मलु्ठार, येदना, करुणा रौर न जाने श्या-क्या, दस 
कृति भ हतने वेग से उमड़ पदता र कि उसमे सादिष-संसार कै 
सामान्य धधनों का श्रदुरण रह जाना धसंभव हो जाताष्टै। किर भी, 
इस येग म छदं कमी है, डद धधूरापन दै । शंसु के धनं उन्मत्त 
उप्ण सागर ठलका चुकने पर भी खों मं यहुत कृद धपा रह जाता 
दै। सी धरी, व्यत्त, श्स्प्ट धमिव्यक्ति मँ ष्टी हमे उनकै ददेय की 
श्रतुल-च्रगाध श्रनुभूति की एक धस्ुट भिलमिल्ल कलक पाकर हस 
सभिग्र यरवस संत्तोपकर लेना पदतादै। त्रेमीकैये उद्गार षृदय- 
स्प होने पर भी तुवले है, मीरे होने पर भी विशञचल दै, विसूत 
षोने प्रभी चभूरेहे। हदय क्री यात कटं बार पूरी षो-होकर भी 


श्रो में 1; 


पूरी न होने पाती षट, कि, घुस्तक फा श्र॑त हो जाता दै। धंतिम पक्ति 
केश्तम हम “प्रेमी का एक धूत वित्र उज्छुयास सुनकर दिल 
थाम पर रद जते ई । 

कटर उपयोगिता-वादियो का थनुदार संसार षवदे एस वैतानिक 
युग मे “रमी” के उद्गार इस स्प मै "सुन्दर" स्वीकार ग करे, पर 
द्य वालों फा. विषुल विस्तार उन्दे, सम्मएम न सदी, प्यार की ्िसे 
श्रबश्य देखेगा । 

प्रमी उन भादुकों मे ई, जोन तो संसार से दतमे ऊचे उड 
जति ह कि प्यार को तिरस्कार फी च्टि से देखने लगे ्ौर न इतने नीचे 
गिर जतिष्ट कि विकारो प्यार करने लगें। उनकी छतरिता उस 
निस्कपट सामान्य धेणी के भावुक मानवो फी स्पष्ट भाषा दै, जो हृदय 
रखते टै, प्यार करते ह, कष्ट सहते है थौर रोते ई । श्रमी" कौ 
कवित का रेः पाती के रंग के समान्‌ रै, जो भिन्न भिर कोटिके कला 
पारियों के भित्त-भिन्न रंग के हद्य-पर्त्रो मे भिन-भिक्न रूप धारण कर 
लेता 1 

प्रेमी" की दूस कृति मे, एक टी ते भावो फो लमातार लदियां 
खोजने चाले, श्ङ्कला बद्ध साद्य के कटर परेपाती पास्फां को ष्क्‌ 
निराशण वश्य होगी। वे सर्म कदी कहीं परतो, चन्द-कन्द एर 
आय-परिवर्तेन होते देखेगे ौर फमी-कभी पास ष्टी पास दो परस्पर 
विरोधी विचार । यष्ट विशङ्लता “श्रमी के उस उन्मादं कर 
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द्रौतक दै, जिस श्चस्थिरता से ्रष्यथिक प्रेम है। एकष्टी से विचायं 
की लदि्यां जोहते रहने का प्रय श्वरेमीः यातो करते ही श्ीया 
यर ष्टी नही पाते। उन्दनो ददयमेजलयजो ससी सावना ही 
ॐ३, व्यौ टी उसे तमी सैसी-की-सैसी श्पनी श्चरपरी भाषा में व्यक्तकर 
देने फा मधुर रोग दै। 
फलतः इस दुस्तर के सभी धंदों मे चमत्कार के चातकों फो भी एक 

ष्टी सा रस नदीं मिलेगा । फिर भी, वे इसके सरल प्राह मे वहते-बहटते 
मीच-थीच भ चक परदैगे--जो चाने होगे, धषी पाकर । वादे थोदै 

ीसेर्यान ष्टो, पर हस कंटक-कानन मे कुच सुमन देसे भी षै, जिन 

की रमर सु्गेध एवः वार सूधते ही सदा के लिए सहयता के हदय मँ 
यस जाती षै, समालोचना का निर्मम सुच्यप्र चाषे उनके श्रन्तस्लल फो 
निरंतर फुरेदकर चिचभिभन ष्टी यो न करता रहे । 

श्रेमी" फो श्चपनी मौलिकता पर भी कुदं गर्व ्टोना स्वाभाविक टी 

दै । उनकी प्रत्येक वात चाहे चैीहो--उनङी श्रपनीहोतीदै। यौ 
तो बडुश्रुत बुल समालोचकःगरवर, चाहें तो भगीरथ प्रयत्न करके, 

यद्धे से यदे धाचा्यौ की रचना्ग्रो मे भी किसी पूवैवर्ती फवि के भावो से 

माम्य द्विवला दे सकते है, चिन्त, इसका निणैय करना कभी-कभी कठिन 

ष्टो जाता है कि कौनसा भाव चुरा फ लाया गया! दै, छौनसा जानवूमः 

छर मुन्द्र-तर थनाकर शरपना किया गथा है शौर कौनसा ध्नायासं 

श्चनभनमेष्टी करती मिलगयादहै। तथापि, इसमे तो कोई संदे 


नहीं किदन तीनीं मे से भरयम प्रकार कषविको पंगु बनाने वाला एषं 
श्रत्य॑त धृणित है धौर हमे हं है कि हमारे श्रेमी" उससे फोसों दूर 
है शौर रहेगे। 

“प्रेमी की कविना, उपदेशक शौर कविके धंतर को, रा शौर 
स्पष्ट फर देती है ! उपदेशक फे हदय पर एक विशिष्ट उदेश्य--एफ 
निरिचत धादशं धों पहर श्रपना एकाधिपत्य जमाए रहता है । उसके 
विविध उदृगारों भँ उसी फी श्वमरता की मिट छाप रहती है । उसके 
उदुगार पौरे चलते है श्रौर ध्ादशं रागे ! ध्रथवा, यों क्ट सन्ते हे कि 
उपदेशक का हदय म्रामोफोन फी तरह टे, जिसके भावी संगीत की 
पूवं फरपना रेकाटं चदाते ही, कोद भी मर्म, बहुत पले ष्टी से, कर 
ले सकता किन्तु, फवि फा हृदय उस सरल घीणा फी तरह टै, 
जिसमे कोद विशिष्ट स्वर-माला पदतले से संवित नरी रती ! भिन्न- 
भिन्न परिस्थितियों रौर भावनाश्ं के श्ंगुलि-स्परं से, उसफे तायो से 
तेस्काल भिश्न-भिन्न स्वर निकलते द, जिनकी पूवं फल्पना नहीं कौ जा 
सकती ! मामोफरोन में बन्धन है रूढि दै-पिश्पेषण दै, पर, वीया भे 
स्वतन्त्रता है-नवीनता दै--प्रङृत वादक को तात्कालिर कृति दिखलाने 
की शुजादृ द ! हय पुस्तक के पाठकों को स्पष्ट प्रतीत होगा कि सके 
कद घन्दों मे प्रेम फे शद्रे परस्पर किञ्चित्‌ यमै्य सा टौ गया द । 
यद्वि इसके रचयिता उपदेशक होते तो वे एच विशिष्ट चादृशं से धन्त 
तक चिमटे रहते, वदे मेचारी सरलता, स्वाभाविकता प्रीर भाव भवा का 
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दतश्यों नर्पुटने लगना! परयै ररे पवि! चादर भौर ठरष्य 
उनयी एता कं पीपाय चजते ६--घागे नही, उनरे मानय म संगी 
सायुष्ता क मीम हूय पए स्मा जो पिपुत्‌ रेवा सीय जाना ६, 
श्रादररयद्रो समार पैसे उमी थो निरमों फी रयर-लिपि म पपन 
काप्रयाम क्िाकासादरै! ये संसार फीरनिकनासे धदाकेनष्ी, 
से्ट-पप्यं फे पथिष्ारः ६, व्यष्ठि पे ठये उमे धरणो फे चनुष्स 
न, दव मैः भनु सन्दर दे ह । ये उपदरेराफ फी सरद पूय नी, 
फयि षौ तरह प्परि ह उनकी सुक्छ पीणा रेकादौ का रु फे सन्पनो 
सेर्येषौ हुदै ट दै1 उसकी स्वष्ुनद स्वर-लषटयो जद सक भावनाग्रा फे 
श्रनन्त पराङारा मँ भूलकर ख्य नष ष्टोमाती तव सक, रसिक 
श्रोता फो उसके यिष्य मे मधुर चिक्ठासा यती रती! 
यों), संसार फ सम्मुख, दुष फे चनिर्वचनीय भार्यो फा भफा्न- 
मौय भी, धल्वामाविकफ दी फा जा सकता ६, परन्तु पास्नव भे 
परधम श्रौर परतिमा धस्वामायिकमा चौर स्वाभायिकतां फे श्रन्तर फा 
परि सौन्दयं न्--प्रयक टी हो सफता ६! किपी-किपरी यनङ्मुम 
मेधाांके सुरदित सुतिचिन ङत्रिम इसुमों से फर चिर सौन्दयै, 
कटी चिक भाकयंण, कटा यिक रस भौर कटी श्रध सौरभ हाता 
६1 परक्याद्तने से यद्‌ श्रस्वासाविक मान क्तियासाता र? 
देखना यद परता है कि उसफो उत रौभा के मूल मे प्रयसा फी विषु- 
रता ई या अृतिनदेवी का ेमय्साद }! ये पक सुलभ बसरी दै, 


जिमसे फिसी भी कवि की कति की स्वाभाविकता का सफल परीरण हो 
सक्ता है! श्रेमीः की द्रस ति में ्रतिशयोक्ति, सूक्ति भौर कान्य- 
चमन्कार की एकाथ भलक पाते ही भङ्क उरनेवाले सहद्यों को चाहिष 
कि वेण भर पने श्रसदिष्ण हदय को इसके का्य॑-कारण सम्बन्ध पर 
विचार फर लेने द । श्रन्यथा, भ्रङृति के रजत-निर की चमक से एक- 
दम भदक फर उसकी स्वाभाविकता पर, खान खोद्कर निफाली जने 
वाली चाँदी के श्रारोप का भार रख देनेवाले उतावले समालोच्कों को 
समाना कम से कम एक कवि फी शक्ति के वार हो जायगा । 
सौभाग्यवा जिन्हे भेमी क सरल हदय से छ भी परिचय प्राह, षे 
खूब जानते ह कि उनये सामान्य भाव-धवाह मे भी कितना सौन्दयं होता 
है १ फिर यदि कषट-साभ्य, श्रम से प्राप्त, ^सूक्ति--चाँदी की चमक 
अनायास शौर धनाहूत हौ उनके प्रहृत काग्य-निम् भँ च्या जाती है, तो 
वेक्याकरे? प्यारकी्ंगाश्रौरं चोट की यमुनाम यदिच्सय या 
श्दश्य रुप में “सूक्ति की सरस्वती भी श्राकर मिल जाती है तो दसम 
दध के संगम काक्यादोपट 
दस नवीन युग मे, कद सजन, यसा प्रतीव ्टोता हे मानो, कविता 
को प्रकांड विद्वत्ता, निग्रह रथया दृशंनशख के जटिल रहस्या का टी 
प्रतिरूप समक धैठे है। उनमें से ऊ तो कडिनि-कष्नि णण्दोंके 
ज श्ाडम्बर को दी कविता मानने ई, छद स्वयं स्वाभाविक एवं 
मौलिकं हदयोदूगायें से सरस साद्य का भण्डार भरवे मे श्रसमर् होते 
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दपु भी “प्रनुमृति ! धयुभृति १" ढी प्रपल पु्छर भयाफर टी सरल 
माहिनं पर्‌ रौम जमाना पाने ह भौर एष गुन्दरसुन्दर गष्द फी 
श्रनोसो एवे भराष्पंण योमना मे दिपी हुं निरथ॑स्वाफो ष्टो उप फोटि 
ष) ध्राप्यानमिक पेली फे स्पे उपसििन करके द्यि कटलनि षी दष्या 
रणते ह! सीभाग्य यां दु्माग्ययरा पेचरे “प्रेमी दनम मे फिसीभी 
धेणी मे नक्ष भाने ! उनका मोका ददप श्यत येदना फी दी सफर 
हौयिताफी ्र्ढेसो हारम प्रानिष्लाद। ये उपयुक्त भम 
माप्य उपापौं से ^“ महामहिम ” षदववाने फी एमता नद रणते । 
भानि प्रतिभा की प्रेत्णा होने ष्टी पे ङैतचऊचे शब्दो फो सुनतुगकर 
स्या भूल जाने ६, चागम-सयम द नाम पर भावों कौ चयल भंदामिनी 
फा संवरण नष्टं कर पाने प्रर निष्कपट हदय फी पायन पफ फी स्पशता 
पो धररवक्त रस्य यनाने फी िन्या भी उने षण की पात नदी रए 
जानी । उनका भतुमव है, फि भिस प्रकार प्रयत करके फो कु लिखने 
म परस्यी नँ टो सक्ता, उक्ती प्रद्र यला, फी कषु न लिखमे मं 
मी सपमा नरं पा सकन! । उनके लिए पे षते $, पि ज्िपने फी 
हार्दिक व्यान दोने पर सतै लिखना नितान्त चश्क्य र, धैमे 
प्रतिभा फी प्रवल स्र ने पर म लिखना भी श्वसन्त चसग्भय द । 
जव य “प्रेमी की फयिता पना ह, सो युके सत्यम भतीत होता 
दे, मानों कषे पागल दना मदे वेग से यदता जा रहा ट । यद पने 
करस-परबाह मँ कभी-कभी श्चपना दतिष्टास भी भृ जाता दै छीर फभी- 


कभी पना भपिष्यमी। लोगो फे हदेय पर वरवसर जादू उा्ने 
कै क्तिषु श्रपने सरलं स्वर मे धिक राम्भीरता, धधिक दार्शनिका, 
धिक रहस्य, भ्रधिक शोभा, चधिक मथु, धिक मद्‌ घौर श्रधिक 
स्थिता लाने की चिन्तां मुँह लटका कट बैड रहते का उसे ज्नराभी 
्रभ्यास नहीं है । वह केवल बहना जानता है। डची-नीवी, दी 
सीधी, भोरीनपवली, जैसी भी दहो उसकी धारा “कल-कल-वुल-दल' 
करती द चल्ञती हौ जाती है 1 पास के पेद्‌, परी, पयत, बालू भौर 
जदी-नाले ही नदी, उसे च्ास्पास ही वहते हए सागर तक फा भी 
ध्यान नहीं रदेता, जिसमे ड6के जीवनं का लय होने वाला है | दंशेक 
-ध्रौरे समालोचक उसे देखा करं, ह उन्हे नहीं देखती । व्वलती ही 
जानी है--बस्र चलती हौ जाती दै वहतो को उसने धानन्दे नष 
श्रता । सच पूञो तो, क्वान-गम्भीर-युदरा के ्राकर्पण फो उसमे जच 
है भी नदय । पर कर पगले एते भी ह जो उसके चपल वयेदना-भवाह मे 
जीवन फा सार पा अति दे। उसकी छोरीनखोटी चन्चल लर उनके 

दशय तै गदगुदी मचा देती दै; वे यदे सोचना ही भूल जातिरहैकि 
कर्णा की उस सुकृमार चश्चलता फे प्रवाह के नीचे लूव गहरी इुवकी 

लगाकर याङ्गार म बेच सकने योग्य लावण्य या मोती निकाल सकेगे, 

चानद्यीं। नजनिक्यों दस संसारम, भूर्लेसेष्टी सदी, चिधाताने 

ङ्च पेसी मी धों को सि कर टाली है, जिन्दे गम्भीसश्रणन्त महा- 

-सञुवर के गभं के कटोर मोती गिनने फी श्रपे्वा चपल निर फी तरल 
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लर गिनमे षी मँ श्यिक श्वानन्द्‌ धाता है । उनके लिए तो करणा 
दी सयसे बदरी निधि है--सरलता दही सबसे घदवा सुख-पेद्न। दौ 
सव से बहम श्रानन्द्‌ ! 

संसारं की भच्छी से चच्ची कवितां का चानन्द भी “क्या की 
संचित कसौटी से उतना भ्रधिक नह लिया जा सकता, जितना फि 
“करसे"" की उवार समीरा से। पहलीकेषत्र में मतभेदों फा तना 
कोलाश्ल मचा हुधा हे कि उसमे कवि फा फोमल स्र न आने काँ 
धिप जाता है। यातवे म हमारी साषिच्यिक धरसदिष्णता यद तक 
च गदरषटेफिम विसीको श्पनी नद चीक्ञ लेकर श्रय भोर प्राते 
देखते ही धिना सममे-वूमेः भदक उठते है, न्तु दृसर्धी फा सदारा लेकर 
ष्टी दसा का दीषाना तुलसी के सवैस्य राम पर लट्‌ टो सकता 
है; सम्मद का रदा मीरा के गिरिधस्नागरं भँ तत्तीन हो 
सकता है । भ्रमी" फी कविता भं भी बहुत से रसिक उन्हें थपनी वेदना 
म इतना तन्मय पार्णुगे फि वे यह आनना टी शूल जार्दूगे किवेक्या 
कह रहे ६1 

दस श्यसीम्‌ विश्य म भ्रतयेक दद्ध की न्ययाफा कारण भिन्नो 
सकता दै, उसका स्वस्य भी भिन्न हो सकता दै, पर उसकी श्चनुमूति का 
सपदृन रत्येकं अन्तर्‌-तम मे श्रौर भ्रभिन्यक्ति का स्वर प्रवेष उदूगार में 
समान ष्टौ पाया जाता है ¡ तः यदि हम भी प्रेमी कै तुते उद्गारो 
सै पिरव छी वेदना, रसिकता तथा सदायुभूति का कूण भर किंचिद्‌ 


खो में १६ 


समन्वय फर यैं, सो क्या कुद सञुचित न होगा ? श्रस्तु ! ईस प्रकार, 
शवकाशाभाचवश न्त के धानन्द की ्ाकांदा चारम्भ मे दी कर उषने- 
यान्ते फोरे फामकाजी पाठकों की उताव्रली को मद्य प्रतीका को, समा 
लोचको को सुद्यवसर फा, भेमियो फो मीठी पीडा का, कोमल दद्रयवालों 
छतो करुणा का, भायुकों फो भावावेश का, मर्मो फो समाधि फा, साध 
चोषो श्रा श्र निराशा की श्रौँखमिचौनी का, सहदयों को युद्धौ 
का, कवियों को सदातुभूति का, धायलों फो वोट फा, श्ररसिकों को 
श्रटपटी उल्मन का, भूते भटफों को स्मृति फा, पागलों को उन्माद का, 
सतवालों फो मद्‌ का शौर प्यासों को थवृलि का धनिर्वचनीय श्ानन्द्‌ 
श्रसुभव कराते-कराते दिन म सौ वार षटसने धौर हार चार रोनेवालौ 
्न्तसूलम फी विपी दुह कसको के गोपन की गौड सोक्ते-खोलते, 
श्रमी, का यह्‌ भोला प्रलाप “क जन्म प्रे हों फिर भी रं धधरे ही 
उच्छधास'"--अपनी दस शदयुत अभिलाषा को श्रधूरीषही चोद कर 
सहसा समा हो जाता रै! चस ! 

छवि की कामना हक षिश्वकी तिविध व्यथाश्चों से ष्यथित 
तरिभिनन स्यक्तियों मे श्चभिन्न श्राकपंण से, श्रमी" की पीडा कां पुवः 
पक फण महाप्रसाद की तरद्‌ वट जाय--तदप कर लुट जघ । 

मकरेन्द-मन्द्र, 

सरार, ग्वालियर { --जगनायमसाद '“मिलिन्द"' 
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संकेत्ॐ~> 
पे इस दुधिया जीवन कै 
यै प्रागल पन्ने खोलो; 
प्ले फलुपित  द्दय, 
यदना फे निर्मल जल में घोलो । 


शतो मे फ्याक्या ६ देने, 
प्रपां से प्रांपोाले 1 
हन धासो ने यना श्रिप ६ 


1] 


क्लास्यों भन्ये, मतवाले । 


<^ दन पापिन चोपों गे हमणो-- 
यद्वि न फभी देवा होता। 
तो, मेरी पृ्टी किस्मत भ-- 
कृ सुख श्ल लेखा ्ोना। 


चिप भी रै, पीयूष ब्दी है 
प्रेम, श्रे, यह श्या माया? 
्रखिल चश्च की स्यथा! 
तुमे ष्या केवड यद्‌ भरेमी, भाय! १ 


{ ४ 


श्न्तर्चि से, जल-धल से, न्यो-- 
सारा प्रेम समेद-समेः-- 
इस प्रेमी ने तुस श्रभिमानी- 
प्रियतम को कर डाला भेद 


प्रस्तं मे छाया टै मेरी, 
क्षिप भावी फा कटु उपास ? 
सन्तस्तल की भरति-ध्वनि म है-- 
भिस निष्ठुर स्वर का श्राभास् १ 
खों भे पहली फणी दै, 
रलो मे पिला सुख है1 
खों मे वकी स्नकी दै, 
खां मे श्रगला दुख हे। 
कितने घन के इकडे भाकर, 
भरर बरस चले जाते! 
दस प्रेमी की भन्न छटी की-- 
श्मसि कभी न दुखा पाते। 


भख में 





क्लिनी यार सदन, यनी, 
ध्पनी माद्क्ना भरता! 
किलिनौ वार फोकिलाका श्वर, 


दुम भुदृदू-जन ष हरता! 


स्यर्प॑-नाल उपा का पितनी-- 
यार कैल ्ोता यमान! 
पर मेरे सीन फी सन्प्पा- 
मेन हा भिरि फभी विष्ान! 
वों म भिय की धिह, 
ग्रां मे प्रिय षी प्वान। 
धासो परिय पी ष्ठाली रै, 


उस लाली मे श्रिय छा मान। 


धरखा मेमद्‌ का प्याला षै, 
प्थाले मँ मत्तयालापन! 
भाषो म मद फा उतार है, 


ख्ख उतार मे स्खापन्‌! 
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सुख के स्वमा का श्रंवों। से- 
उतरे गया सव नशा श्रनान! 
नाना नाम-ख्प रख, धागे-- 


धूमा र्ती व्यथा महान ! 


कितनी मादक सन्ध्याधो--पर 
ये उदात श्रे शली । 
कितनी तत्परता से मैने-- 
की इस दुख की रखवाली! 


क्रिस श्रातुरता से टदै मने 
श्चाकुलता फो श्रपनाया! 
स्वयं सजादै थपने जग पर-- 


प्रमर वेदना की चाया! 


चिषा रेखा था चन्तर मेही 
अपनी शाहं कां इतिहास, 
तो भी बरवस्र निकल पदे द 
श्राज हृदय से ये उच्छ्वास । 


मला में 





भयदहै, क्न दुख की या 
गीलाकर दे मुख का हास! 
मेष म घम्‌ जटः जगनी की-- 
णो मे मेरे उष्छ्याम ! 
शौ-मौ पिष से यता ६ 
हृद्य सदा कणा के गान! 
“ क भ्रतिष्यनि करे न कभ्पित, 
पिपी मुम के कोमल प्राण! 


यो मं प्ली भवृति टै, 
धसे म प्रियतम का प्यार! 
व्याग, चियोग, विलाप, पिपासा, 


प्राणो छौ भार्ल भनुदार। 


पाखों भमै दीप छिपा फर, 
षम खोजने जाता दह 
कीं पककर घुम्प न दो तुम! 
मननदी-मन भय खता ह! 


9 ~ 


प्रावो मेरा शभ श्शिदै, 
श्लों म ज्योत्स्ना स्नान । 
श्रखों मे यह चन्टरकटारी, 


रसो मे भ्रधेर महान! 


८ सारी रात व्यया, मेरी ष्टी 
तारों मे चमचम करती! 
रोते ही रभाव, श्रन्तर के-- 
ध्रम्‌ फूलों मे भरती! 
दिपी हुईं थी दास--अ्योति म-- 
भेरी दही कर्णा काली। 
षरे रगसे ठ्फी हहं रै, 
चैते र्महदी म लाली! 
श्रांखों मं है स्वातिर्चूदं धौः 
श्रासोंमें ष्टी रशि फी फोर। 
श्रयो में है चातक की रट, 
ध्र मदी चतु चकोर! 


७ प्रासो 
ग्रा ओ दीपक की सौ 
शस्यं मे टह विमल प्रकारा! 
प्रातं मं पर्नग पा सलना, 


प्रान्तं म रै उपोति-पिनार ! 


सयां फा पलियों मा निनना, 
प्रायं पर शलियों का प्यार! 
श्रां भे भ्रमते का प्रन्द्न, 
पालां म पिरि सूनी दार! 


उपयन म प्िनिनी फलिका, 
प्रतिदिन मत शली भातं! 
क््निनी विप्रः चम्यर ने-- 


शरवनी पर उतरी श्रा्ती!। 


पतै श्राने जो पिरे घर-- 
घर मे श्ण लुटानी ६1 
जातेजातै प्रन्धकार पा, 
काला पट युन जातत &! 


खों मे धां कौ पुनली, 
पुतली मै पुतललीवाला। 
श्राषों मै स्ट भते है, 
रलं मे जीवन काला! 
सों मे उन्माद हदय का, 
श्रौं मे विगद़ी धियां । 
श्रो म स्ति के कसुमो को-- 
रूखी-सूली पंखदियां ! 


जजैर श्रन्तर को क्या निष्ठुर, 
स्ति किर से सीने देगी 
वह मीदी श्रनीति क्या सुक्को, 
श्रव॒ सुख से जीने देगी? 


नित्य तुम्हारी निष्टुरता को 
याद्‌ करा, रोगा ! 
स्छति के श्ररु-सिन्धु मे ्रपनी, 
जीवननौका खरग 1 


९ प्रोलोंमें 





पर, क्या कर्णाके गानां शा, 
मम॒ चपलता रह सक्ता ६? 
क्य शक पोट जीना दुष के-- 


श्रत मे रह श्यना ६१? 


फट्या के हनने योम को 
स्ट ग॒ सफैगे फमल प्राण । 
पट भविगा ॒भरन्तम्तल, रह-- 


जावेगा भ्राधा एौ गान! 


भयो भे करणा फा सागर, 
प्रसं मे पिषाद्‌ छा ज्वार । 
कसिमे मिलनोन्मुख लर मे-- 
मचल रा टै दा्टाकार ? 
कतिना कर्य निराणा-निरिरमे-- 
विफल विसर्मन जीवन का? 


क्या न कभी यौवन धचाएगा-- 
मेरे उचदे उपवन काट 


मखो मे 





इतने दिन की वेचैनी का- 
पाया क्या प्यारा परिणाम? 
पल भरकोभी क्यान भरेगा-- 


कभी हृदय का सूना धाम ? 


मेरा जीवन सना इरा है-- 
श्रतफएलता युसकाती से। 
समम भाग्य का क्ते, लगा्लु-- 
इस श्रभाव को घाती से। 


श्राशा कीवे तिरदी किरणे 
श्यव्रन करेगी उर म घाव। & 
श्रित दै चूर्णता के- 
चरणों प्रर श्राज पूर्फता-भाव 1 
} “वह कोद श्रपना सपना था 
कह कर ऊरी वहला लँगा। 
शून्य यगन के सूनेपन मै, 
सूना पियतम पा वँमा। 


११ ओंघोमें 





श्यामो मै ६ सीरन-नीका, 
प्रय मं उसरी पनयार ! 
प्राष्तं म ६ स्नुर गिरवा, 
प्रपां मं ६ पराया! 


प्नं नं दरी नीका रै, 
दां म ष्टी पनयार! 


प्राणों भं स्या माकी ई, 


श्रयो म सान थपार!! 


ष्‌ धाखां भं ई सिन्धु-किनारा, 
“ पां भ ए सुन्दर द्वीप! 
श्रासौ भ सागर फा सल टै, 


प्राणां मे र ददे सीष!! 


मैस श्रण्युग्धान िपापए-- 
थासुख कै मूलां का श्रन्त! 
जैने धिषा हया रहता दै- 
च््लिने मे प्नो का श्रन्त!! 


प्रलोभं 


श्रो में शभ रननराशि है, 
थांखों म॑ है जिनका लोभ। 
ध्मोलों मे प्रियतम की माया, 


माया की छाया मे कोभ! 


श्रसों मे मणि्यो की माला, 
रलो मे शाद्‌ का हार! 
श्रवों कौ थालो मे देष्णः, 


खों म है नदी भार! 


म्ली मे सागर तिरत है, 
सीपो भ दै राक्र! 
श्रौर्खो के भाँगन म यस्ती, 
कोनो मे सूने निमैर! 


प्रालों म मेरी शोभा द, 
श्लों मं मेरा धभिसार। 
लों मे है र्दन हदय का, 
शस्यं मे यिखरा शफर! 


१३ खि 3 
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भता अ ६ पर्णुफारे, 
द्र्य भे ट कटयनक्या! 
प्राणो म उमफी श्रमणा, 


श्रो मे ६ मरणम्यया! 


च्या मे रष्टवास, भरु, 
ररी म भीरव भाषा! 
गर्न प्रिप्तम फी रै, 


प्राणों मे रोती भारा! 


भूतै-भके तरेते घम, 
चमफ उखे मम सले म! 
श्रो ! क्वितनो मादद्ता थी-- 
उन कणं के दूने म! 


भर धृति मेरे मानसम, 
दए न जाने क्ट विक्लीम ? 
सतत ॒अतीचा मँ रता 


पलक र्धँ्वो से तद्ठीन ! 


१४ 








धीरे-धीरे भर जता है, 
नक्रं दे नभ सखर। 
किन्तु, नदीं दियता है बह, ६ 
खय से न्यारा प्यारा तारय! 


मेयनों का सप--विफले प्रतीक्ता ! 
यह सुता दीपक श्पना! 
निष्ठुरता क्ती द्या! 
सरस भावी का वह धस्थिर सपना 


सूने श्यप्नों के शरँचल मे, 
क्यों पलं प्राणों की प्यास? 
क्यों अभिलापः को तरसा, 


भाश्ण का कर-कर उपहास? 


ध्राहों को यन्दी कर रश्व, 
नयनो मे धस्‌ ेर्। 
यौवन का श्रभिलापाश्नो पर-- 
पीदा का पानी चृ) 


१५ प्माघोमें 


०५०५ 





कया उष्ण्यास, प्रभ, श्रा नना-- 
भुला सधय पद घटना 
क्या फाले सीरनप्ट मे ~ 


धमा स्यधान्तेया एटा? 


दष धामने से श्या यमता-- 
कमी प्त्नेते पा चान? 
मन मगमदो मेष्या होगा? 


> 


गगम कमे पीडित प्राण? 


हन फरणा फी रजन-प्यालिर्यो-- 
फो हुलपताया क्षायो वार! 
पर, न कभी याली ष्टो पा! 
क्िनिनै इनम पारावार} 


भातो मे ६ क्ड्ण-क्था के 
मर र्घतुश्रों फी भाषा! 
कौन मकर सुनने धवे-- 
न शसो कौ थभिलापाट 


ओरंँखों में 


{१ ~ 
{ 








समम लिया है भली भोति से, 
वदरा है सरा संसार! 
कौन सुनेया इस प्रेमी के-- 
दलित हदय की करणयुफार ? 


दानी जग निर्दयता-निधि से- 
कहीं न यह भोली भर जाय ! 
कीं न उर की पीर जगत्‌ की- 


दूपिति शाँखों से मर जाय! 


कटौ ज नीरस जग में फसकर-- 


श्रन्तर-तम॒ की करटणपुकार-- 
सव फा वेल वने वच्चो-सा-- 
खेले उस सरे सय संसार! 


भेरा दुख हत्यारे जय का,-- 
जन॒ जाए न खिलौना-सा! 
इस भयसे उरफी दुर्जर, 
छिषा रसा शखगीना-सा! 





मर यदना न्तर कमे, 
प्रों अभ भधसूरापन। 
रूसी दमी स्रेलती सख पर, 


दिरद-स्यपिन र भीतर मम! 


1 न नतो प्रता ष्टी टै कोई, 
म॒म यताता भपनी प्यास! 
सष मे टोका पाकर केने, 
फर फिसी फा मै विश्वाप १ 


सम स्फेया श्या फो भी, 
धन्तस्तन की मूक पुकार 
ष्य॑ मि्ञाता ह रो-रोकर, 
मिदी म मोती लाचार। 
श्रां मे निभेन फी भोली, 
ध्रप्ीं म चैभव-भ॑खर ! 
प्रवो मटै भेटकसी की! 
श्रौर कसी का क्रूर रहार! 


अख १८ 


॥ म्रेमी की निन भोली मे-- 
¢ एक भरेम दी तो था धन! 
वह चाहे फो ले लेता! 
क्रा कुदे दी वह भपेण!! 


मेरी धाशथों कौ हत्या-- 
कर डाली तुमने, षा षत! 
किसे पता था होगा मेरे-- 
मधुर स्वस का ेा चन्त! 


श्रपने स्वो के चित्रो पर-- 
पैर निराशा फी शची, 
भावी के श्ंचल म किखता-- 
ह पने दुख की सूची! 


जग मे रख चुरा गातार्ह-- 
घायल श्रन्तस्तल के राग। 
विगत विभव की छायाम भी-- 
लां चुका चुपके से चाग! , 


१९ भयो 
जीर्न की चसफलता शा हौ-- 
एक सष रभिनय रै! 
परिषयनहेन पिरय फो मीदी- 
पोष धा परिवय म ६॥ 


किसी विनन थन के प्रान्तर मै-- 
सूने गौत छो ह शद! 
यद़ी-पषी भभिलापाभों की-- 
प्क सिसफती-सी ह प्राह !! 


वमव फो निधनता ह भै, 
निर्धनतां फा वैमवय द! 
पयर का ओ गख! 
गौरव फा भोर दोर्व ह, 


तिरस्कार ष्टी के काले-- 
श्चन मे पला हा भराणी-- 
सुख से सहतां ह थपमार्नो-- 
कौ भँ सारी मनमानी! 







तखा में 

दुख से घके इषु प्राणो का 
थका हा कोमल तन ह| 

करुणा के व्वरणों पर॒ शपना 

चुका यह जीवन है 


चका 


नयनों की रोका मे भर 
हद्य--सिु से उन मोती 
मेरी पीडा धपने धन पर 
द्ूनराती--गवित 
श्लों मे है हार दद्य की 
जिसमै टे मेरी दुन । 
छभिलापा, 


महान 1 


होती! 


देकर चमर भरेम, 
श्रन्तरू-पौर 


ज्वाला, मीटी पीडा, 

वेदना, दा्ाकार ! 
इस दोर सो भोली ~ 
अर रक्ते कलने दुख-संसार ¶ 


पाना 


शीतल 
श्चमर 


२९ प्रोघोर्मे 


५१००५ 








नासी मं मेती मद्प्याली, 
प्या्ली भे सङुषनी चाह! 
प्न्तिना मदर पी जने पर 


प्याली दृष्याना ६! धाह! 


मने प्रपना हदय सुमना 
षदा द्विया त्व घरण पर! 
फफ दिया उसफो प्रय पुमने-- 


यासे शृलो-सा परभ पर)? 


रे, सुधाक सोत, कमी 
सरे तट षर था भाया! 
श्रन्तस्लल तक जाकर भी, 


डर प्यादा-काव्यामा पाया?) 
जय मानिकफ-मदिरा फो प्या्ी-- 
पर था प्रेमी फा अधिकार, 
चिना पिष श्रँवेः चद जार्ती! 
पीता चैते, आणाधार 2 


लोमे 


हाय, हद्य-कक्तिका श्या मेरी-- 
सुरफाने को ही पूली! 
कोर कङश कर से मल दे- 
इसी लिए मदं में रली! 


श्रील मे वद स्व्ग-दष्टि दै, 
श्रो मे मधु फा भ॑र! 
धाखों मे है फेर दिनों के! 
श्लों मे सूना संसार! 


ऊषा की लाली निरले, 
या, लख परतीक्ता-पथ खाली ! 
संध्वां की बुम्प्ती श्वाभा, 
या, राशा की सकती डाली! 


सुमन चुन उपवन के, या, 


1 


रूथ भास्‌ की माला! 
किसी शन्त छाया मे ट 
या, पाद कोद ज्वाला! 


२२ 


२३ 


सीभिः वायसी सदः आह मर 
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लों म धंकिति कर रक्यँ-- 
क्या जगती का दास-विलास ! 
या, धद से लिख दाल निन-- 
युर्विया-गीवन का दइति्टास! 


कोय फो तानो पर मोहित-- 
षो, श्रपनी तनं भूल! 
या, पनी सूनी कुरिया मै-- 
दरस संचिति एस भ अलु! 
भर्गो का मे भक्त वरत, या, 
सुद स्या ॐ च्वर्णो पर! 
वार दिए सौ-मौ सुख-सागर-- 
द्रम शाखो के ऋनं पर! 


मेरी सुधि के भ्रथम तार से 
सकृत हुश्रप करण-संगीत ! 
किर कैते भर केता रमी-- 
हास, विलास, विभव मे गीत { 





दुख की दीवारों क गवी-- 
गिरख सका न सुखी जीवन! 
सुल के मादक स्वो तक से-- 
वमी र्ट मेरी श्रनवन! ू 


श्लों म प्रियतम की चाया, 
दाया मेँ वह शान्ति निवास ! 
फिर, उस काया से निर्व्यासने ! 
यह क्या ! करुणा का उपास !! 


देकर पुनः दीन ली तुमने-- 
श्रपनी दिन्य द्या फी भीख! 
द्विष दान कफो प्ति हथियाना! 
क्रिमे दी त॒मो यह सीख! 


षो मे सौन्दग्यं सषि का, 
थालो म उसका शचि सार! 


सिं मे वन्दी अभिलापा, 
श्रौलों म संवार श्रसार! 


२५ सरसि मं 


अ 


लों मे पहली श्रौं है, 


परिदली शच धासो में! 
सती ६, योती ह मोती-- 


पदली ध्र शाखो मे! 


प्रावों मे धानन्द पुराना, 
श्रौँखों मै वह उर्मेग, उन! 
शंखो म है दुख फा डरा, 
राखो मे उर का तृक्रान!! 
श्राखों मे ह मधुर मिलन की-- 
सुन्दर मतवाली लनी! 
खों मे चष्ट विरद-निश है-- 


मतव्ली, काली, स्राली 1 


श्लों मे धूमा करता है-- 
निशि दिनि शक यही सपना-- 
श्वना पराया सायै दै-- 


कदीं ख्ड मेरा श्रपना! 


श्मोंखो में २६ 
वसुधा की सारी कर्णा को-- 
घीणा मे भर कर पएकांत,-- 
प्रिय के कानों तक पर्हुचाकर, 


कितनी यार हा उधूभ्रान्त ! 


प्रखों मे है धाव दृद्य के, 
है उपचार तुम्हारे भास! 
पर त॒म उनम घुभा रे हो 
नयनो का निष्ठुर उपहास ( 


भख मे टै दिल के दके, 
इनं मे श्राकुल शरमान! 
श्ररमानों मँ उरे की तह्पन, 


तेदएने मे तून अजान! 


भोला-भाला हदय किवी का-- 
होवा टै किलना निष्डुर! 
तीदण कटारी सा चुभता ६- 


फभी हृदय म रशि सुन्दर ! 


कोमल कमनो से, मधघुसे णु, 
शिश से शचि, सुन्दर, भोले- 
इतने निष्ठुर ! किसी हदय के-- 
भाव भला किसने तोलेट 


किसने देखा पार दितिन के-- 
श्नन्धकार या स्वणे-प्रभात १ 
फिसी हदय के ्न्तरतम फा 
फय॒ र्स्य दोता ह क्षत? 


सय ही पना घुधला दीपफ-- 
लेकर मन्दिर म श्राप! 
किन्तु, षुम्दारे सव्य स्प को-- 
च्या पहचान कभी पाए? 


प्प 'उजिपारे' से देवँ 
श्रपनी स्वि का तारा 
ड प्रषिद्ध यद यात जगन्‌ मे-- 


श्दीप नले क्षो रशंधिारा! 





श्रौखों में चह मेरा वैभव, 
रख मे यह सनी रात! 
लाखों के न रोकते स्कती-- 
श्रँलों की दूनी वसात! 


मे टै विकल रागिनी 
लों भै हे मूक शकार! 
श्लों मे कितनी पीदा है, 
कितना उन भे शशाहाकार! 


पंकज के उदास सुख फो लसल, 
शुनः साता है दिनकर! 
मलिन छुयुदिनी किर रुसकाती, 


स उट्ता है जव निरिकर ! 


उपवन की सूनी लों पर-- 
महराता है जय मधुकरः 
खादर तरस वन्त॒ द्यामय-- 


लाता ष्वालों मे मधु भर! 


रात-रात भर रो-रोकर भर देता 
नभ वनी फा थाल! 
उपा, सुनडले र्धैचल से, श्या, 
पद्मो देती दै गाल! 


किन्तु, सदा व्याकुलता, पीदा, 
मधुकर सी पीै मेरे 
किस मधु की ध्ाशा से निशिदिन, 
रहती दै सख॒म्को भेर! 


च्रं म पीडा छा चरमा, 
सयम पीदा फा दी रंग! 
शीतलता के उर भँ ज्वाला, 


शशि का विषधर फा-सा ठंग! 


हसने म क्स्णा का सोता, 
खिलने म सुरान ई! 
विगदी धदवियों फी राणां मे-- 
सुख षा दुख चन जाना! 


कितने पागल प्रेमी सने-- 
मै देद्य करते रै तान! 
कितनों फी ट्टी वंशी में 
सिहल ह करणा कै गान! 
जग के कण-कण से बहना है-- 
कोद करुणा फा संगीत! 


ऊच पेसा लगता दै मानो-- 
जगष्टी है करणा फा. गीत! 


सव षी 'सौर्य-नीदं से उदृकर 
ष्टोेते व्यथाजग्न म कलीन! 
सय फा थन्तस्तल दिखता है-- 
कसी वेदना भ तल्लीन। 
मेरे मन की सव दुवंलता-- 
जय धाखों भं चिरती ई, 
उंथल-पुथल मच जानी उर मँ, 


जाने क्या-क्वा फरती दै! 


ग्लो मे घन, धन म विनली, 
चमक रही विनली में पीर} 
ह्व की वपां स्ते सहते, 
परेम-गलौ मे, इया श्रधीर! 


चोषो स्च ही मेमगली रह, 
किन्तु, गली मे तोते शूल! 
धां मं पहली धार्यो के-- 
भणय-कुन के फोमल शल! 
लों मे पीदा फा दर्पण, 
पिसयव्यथा फी उसमे छाप) 
भौलं म भरं र्या भने-- 


ज्ञग फा पाप, ताप, धभिराप)! 


धौतो मे दिन फी भपा- 
हती भप हृद्य की पीर 
हदय दुयेगा यदि मरेमी श्न 
क्यों न येमा उनसे नीर! 


मखं 


गं में 


नीर याते ई पत्यर 
पर्वत काले विकटाकार 
भेरा कोमल श्न्वस्तल किर 
क्यों न याये र्स-धार १ 


श्रतेः क्या घोदैगी करना-- 
श्रपनी करणा का शगार! 
देय बहा सर्ता-सा कवि का-- 
रोक सकेगा स्या संसार! 


यो मे करुणा का सोता, 
श्रं मै भ्रियत्तम की याद्‌! 
्रालो म मतवाली पौडा-- 


का मतवालापन्‌, उन्माद ! 


खों भे करुणा का कवि है, 


बरसाता पल-पल पर॒ चन्द्‌, 
चिखकी धमर स्वण-लदरी दै-- 
विचर रही जग मे स्वच्छन्द! 


के 


३२ 


श्लो मै ह सुधा-सरोदर, 
प्रों म विप का सागर! 
जाने क्पा-क्या भर लाई &-- 
ये द्ोरी-घोटी गागर ! 


श्रौखो भं स्णतिय रकी है-- 
लाखो स्थिर रुव सासे-सी! 
शंसो म ध्वनियां धाती ई-- 
यणा फो ऋनकारो-सी) 


श्राज पूष्ठुती प्रियतम फी स्यति-- 
“कसक, किलि पर, क्या धधिकार ?१ 
हाय, हदय भोला-सा मेरा-- 
पाए वायो कटौ उधार 
मतं॑प््ो युक से फोई-- 
क्या प्रियतम परमेश धिकार! 
जाफर सुनो पूरखिमिा क दिन-- 


सागर ॐ चंचल उदगा! 


क्या धिकार चकोर विचारे-- 
फा सुन्दर शशि के ऊपर! 
क्यों किरणं श्राफर कती ह 
नलिनी का सुम्बन भू पर! 


जो श्चधिकार पतंग दोन को 
दीपक पर्‌ जल मरने का, 
है श्थिकार वौ भ्रमौ को 
प्यार रहे ही क्रलेका! 


श्रँखों म यौवन का उपवन, 
धरां मे उसका मासी! 
्ँसों म लिलना, फलनां रै, 


भरँखो मे उपवन श्राली! 


खयो मे सागर का बढ़ना, 
क्षरो पर सीपौ तिरना। 
खीपी मै मोती का वनन्ाः 
किरि भटी मै जा रिरना! 


श्रो मे भावी चितवन ˆ 
वर्तमान भी यही सखेलवा-- 
है श्वासो मे असू चन! 
शरस मं रै धाँल-मिचैनी, ` 
पीाकी-सुखकी भोती! 
फोर धिपि-विपे भर देता 
दुख से प्रेमी कौ मोली! 


शस्ते मे हौ मौन निमन्द्रण, 
श्रंखों म नीरव सनु! 
खो में भयतम का श्याना, 
श्रौर पहनना सुर! 
छम सेःमिलन-कस्यना ने ष्टी 
मेरी नस-नस्रं को कीला! 
रखा से र्सु भर-फर कर 
रखते धाव को गीला! 


सों से देखो, सासिं मै-- 
ये दो श्रे भरे ६! 
तुरी सोच लो, कमी हदय के-- 
रे धावं क्या भरसे ह? 
श्रांसों मे स्यि दर्शन ई, 
शरकिति ६ पटली तस्वीर) 
भते मिरा्ो, पर न मिरेगी-- 
यह प्श्थर फी मिट लकीर! 


निष्ठुरता की रगद लगाकर-- 
भ्य्थ मिटाने का है यल! 
जितनी रगदो, उज्वल होगी! 
क्षं, चलने दो यही प्रयत! 


तोड्-तोड़ कर श्त-शतत बन्धन, 
ल्तय्जद कर लाखो कोट! 
मेरा व्यार सदा नव चरणो-- 
पट यरथस्र जावेगा लोट! 





भर्यो-जयों धधिक-थधिक मचलेगा-- 
पीदित प्राणों का विद्रोह; 
स्यो.त्यो भधिक-थधिक उमदेगा 
प्रियतम के प्रति परावन मोद! 


भागे, क्या भागोगे, निष्ठुर, 
पुतली के बन्दी मेरे, 
श्रखो मै ताला देकर ॐ, 
रक्खगा चम को षेरे 
श्रि, ये कमल नहीं पेसे दै, 
रसं लेकर चल दो चुपचाप ! 
बन्दी रद, लृटो भी तो उद-- 
साथन्साथ मेरे सन्ताप! 


नौर न समम्ने यद भौ सन मे-- 
"्ोगा, निश्चय, कभी विदान ! 
ष्म चल देंगे," षर, दे प्यारे, 
श्रँखो टी निश्चि कल्प-समान १ 





मरे भस्‌ के धरगों सै, 
प्रानी कौ जीरो से, 
काली छतनी कै पिनरे भे, 
चन्दौ दहो छम कौरों पे! 


शनवर-प प्र शिति है जो, 
हो कैसे धां ष्टी थोर? 
तुम्हें कैद रखने फो क्री दहै-- 
मेरी रश्रोखौ का कोट! 
हुते भिककते थे तुम शमः से-- 
सेवा॒ फरेवाने मे नाथ! 
भावो दी थवतसो महो! 
सव ङ्ह मेरेदी हयाय! 
श्रोखों म निर्मल जलभीद, 
स॒क्ता-मरि थौ, देदयनसुमन, 
कर्णा री कन-कठी वीणा, 


स्र कुद ई, दे जीवन-धन! 





जो कु मी है, वह धय दै, 
सव प्र॒ मेरा धिकार! 
नित्य नुष्ं धजेगा जी भ्र! 
कैसी मीदी प्राणाधार !! 


पर, यह व्यथ सान्त्वना मन की, 
श्रो म है, तो भ्यादै? 
ह, प्रवय तुग्दे पारम, तो, 
समद्रु तुम को पाया है। 


शाखं मे श्रेकिन है सव कुद-- 
बे पनी बीती बातें! 
निकल गए, हा, कितने मेरे-- 


मंगल दिन, मादक रतिं} 


पापी जीयन की घद्वियोंमे 
एक  मराया येना है! 
दृये-ष्टे ख॒क्ताथों के 
जल से पले धोना ष्ट! 


सेना मेय सुख, दुख, शाशा, 
लिप्सा, उक्कंड, उन्माद, 
स्वर्ग, नरक, फामना, वासना, 
धर्म भौर दन के बाद! 


श्रँखों के युक्ते प्रकाश से 
सुलगी ज्वाला न्तर भँ। 
किम दुदिन म थग लगी है 
घर के दीपक से धरं! 


रर हिमालय-शैल हदय पर, 
प्रियतम, पीर दवाने को।. 
ध भरू सागर को ध्न्तर भ-- 
| उरे की ध्राग शने को! 


उल जायगा गौल हिमालय, 
श्राय लगेगी सागर में। 
व्यथ यल है, धरधिक-द्यिक-- 
धधकेगी ज्वाला चन्त मे! 


श्रांखों मे किति होगी, परिय, 
प्रेमी कौ हसती सूरत! 
देखो, श्या शृद्वारं किर ह~ 
प्रय मेरी सुरी मूरत! 


्रांखों मे, दे भाँखों बाले, 
भर लो प्रेमी फौ तसव्रीर। 
किर, नुम भले चले ष्टी जाना, 
ठलका पलकों से ऊढं नीर ! 


सहा न जाता सतत तरसना,-- 
नाथ, तुम्दारे प्रेमी से! 
कष्या नक्षि फा पागलपन रै, 
पूष्धो तो मेरे जी से! 


तुमसे मिलकर तो, एे प्यारे, 
दूनी पीदा बद जाती! 
ष, यदि, तुम ये मिल पाता, 
तो, यदह ्याङ्लता मिट पाती! 





श्लो सें 


तम ध्ौ, मँ ज्य तक दो-दो हैः 
तब तक बुकनी प्यास नहीं! 
इखिया के “एकोत” प्रेम को-- 
शदो" प्र है विशवास नहीं! 


चुम मे सु मिला लो, या, 
सुकमेष्टी तम, श्रा, मिल जायो, 
खुला इथा है द्वार हदय का, 
ठ प्रियतम, श्राश्नो, श्राप्रो ! 


फिन्तु, नहीं } क्या कभी दुखी की-- 
कुरिया मेँ सुख है श्राता? 
धीरे-धीरे जोद चुका उर-- 
पीदा से प्रक्षय नाता! 


क्वः उती दै कोयर-सी-- 
प्रियतम की मादक याद! 
भूज-गून उद्वा टै मधुकर 


मा मेग पिद्ला उन्नाद! 


४२. 


य्‌ 


चमकनचमक पडते बीते दिन 
तारौसे शन्तर्‌-षुर में। 
जलनल उञता है, धाएु दिन, 
उालायुखी ग्यथित उर में। 
उमद्-उमड्‌ थसं वह चलती-- 
है बरसाती नाज्ेसी । 
जीवन के सव थोर वेदना-- 


चछा जाती दहै जाले-सी। 


भमी कै प्यासे भाणो को, देकर 
पीडा की भिकरा- 
ख्ड गमु जह फेर; दमरे- 
दाता की जैसी र्यदा! 


यदिदस पीठा मे सुख बनकर 
श्राँखों भे वसं अति तम-- 
जीवय-न्यापी करुण--यान मै 
मधुर रगिनी गति तुम, 


लो 


मँ 


तो दस व्ययित धभागे उरर्मै 
एक शन्ति-रेवा होती-- 
तो ये मेरे सफल र्थचू 
भन जते सानिक-मोती! 


शिन न ध्रा के शोँचल मे 
यष्ट॒सुच्द्र सपना पल जाय ! 
फोमल गिष्ठुरवा न तुग्र 
। मेरी धां म जल जाय! 


क्यो फसकीं मेतं बलाई 
करुणा छी भनुदारो से, 
क्योन केला मन कर र्लू-- 
उर, पीडा के तारो से। 


तम ष्टो जहौ, वदीसेकडदो 
पक यार-यस धंतिम वार-- 
शस्षपनी न्ष्ठुस्दा से वदकद 
करता द मँ तमको ध्यार। 


19, 


ओँल मे 


जीवनके थसंख्य शूलो को, समर्मू-- 
गदु पलों फा सार 
नीरव निशि मँ यदि सुन 
कभी तुम्हारा यह उद्गार ! 


मम-स्िति येष पहनाश्रो, 
विष वो, समः फो टै सीक्‌. 
सत्य भेन केषद्‌ प्र॒वा 
सौ-सौ जोवन सौ-सौ वार! 


दुख ष्टौ मेरा सुख, निज^न ही-- 
मेरा सोने का संघार, 


पेल 8 येया इश्ता --- 


शौर प्यार टी प्राणाधार ! 
शोँखों म मरेमी की धाय्ो,-- 
कोयल, घातक, मेर, चकोर ! 


५ मरणय-कथा से भरं॒दो सत्वर-- 
श्रवनि श्रौर श्चम्यरं कै दोर! 


४ 


१ 


गाते-गाते हसी प्रीचता-पथय प्र 
कभी व्दारा नाम, 
सोच क्लिया दै, इस जीवन करा 
कर॒ दगा भ पूं विराम! 


सन्ध्या की उमत्ती श्राभामें 
छमा हृद्य का सव संताप, 
चोद्‌ चमकनी तारो-सी स्टरति, 
रनि-सा चल दण उपचार! 


खुले हए र्भिन्दधे मे कव तक 
बन्दी रह सक्तां है कोर? 
प्ट इण ध्डे मेँ कव तक, 
जीवन-धन, रहं सक्ता नीर? 
सों में रै व्यथा ;-यदेमी। 
श्ागे है समाधि मेरी। 
लों मे श्रद्‌ मर-भर कर 
याद करीगे फिर मेरी! 


४६ 


कव तक शपना जीवन वधू 
श्राणा के कृश धागे से? 
कैसे शपते दुखको शु 
इन भोलों कै आगेदे? 


गालो प्र॒ सुखे भाँषु-सा 
इस जग में श्रव मेरा चास, 
कम से खुरको बुलार 
ऊपर वद नीला श्राकाश। 


जग की सुनी हाट ! न लेगा-- 
सुख देकर कोई हुख-भार 
केव तक देलित-हदय व्पापारी- 
केरे वेदना का भ्यापार ! 


भरतो घुका हदय का प्याला, 
श्रय दलका हौ देने दौ! 
पे मेरे प्यार, दुनिया से 
सके बिदा क्षे लेने दो 


खों 


= 





पीठे से धकर पाभौगे 
शेप भस्म धरमानों कछी। 
प्राण, मुम्हारी बार जोहती, 


सजा निराशा प्राणों की! 


खों मे थासु भर, उसकी-- 
ण्डी कर देना उ्याल्ला १ 
श्चन्त॒ समय द्रतनी-सी दच्छा-- 


रखता दै यष्ट मतवाला । 


नदौ सक्ति चालो भे षा, 
दिल-दल फर जो फर ले सात! 
देषो, ये दती ट पलके, 
चद श्ाती है काली रातत! 
क्योंन प्रयमष्टी श्त इुधा यद, 
किलि टदै मेरा रोना! 
सूतेषन से मय इया ई 
करुणा का फोना-फोना! 


किसके अन्तस्वल मे भर दू-- 
श्चपनी रधो का संदे? 
किसने एस जग मे देवा टै-- 
मेरे प्रियतम का शभ देश 


प्राह, किमे कैसे जतलाँ 
श्रपने जी फी जलन धपार ? 
किसी शिथिल शीतल शययाप्र 
सोया द सारा संसार! 


फौन फह रषा है कानों म, 
फहु तुन्दी से पारभ्वार! 
चिना कदे क्या पीर नउरक्ी 
सुनते ष्टोगे आणाधार ! 


माय, सुम्दारे यन मे श्या-- 
सुलते सुगो ॐ फोप नरी? 
क्या पुरयां से ासु-सी-- 
श्लष्म करती भोस्र नक्ष? 


खि ५० 


कभी, देखकर उसे, न सौचा-- 
होगा क्या तमने मन भे, 
भ्यो ही रथस्‌ बरसात 
ष्येग वह हुखिया निर्जन म!” 


दलि से विलरुदे किसी ङसुम की 
करणा - फो विरा शगार 
लखकर क्या न हृदय मै, प्रियतम, 
भावा षोगा कभी विचार ›-- 


"रे कारण, अखिल विश्व का-- 
श्न्तर म भर कर स्रताप, 
किसी वियोगी फी शभिलापा-- 
तरस रहौ ह्मी शुपचापर ! 


सोके धागे, न किसी की- 
ष्टी सीणा--टटी तान! 
द शनजान, सभी गते हौ-- 


दुखी जगत्‌ में सुखं के गान! 


५१ ओंँखो में 


तभी न कर्णा की कार्लिदी-- 
न्तर से भरती दिन रात। 
तभी न पीड की प्ररिभाषा 
पुलकित धराणों फो है क्ात। 


ष्टो भी यदि उरकेषफोने मै 
भूला-भटका कर्णा-फण ; 
सण भर भूल पणता पनी, 
अम्को दे दो जीवन-धन! 


भ्रपनी प्यथा बनाकर यादल 
पसादो हय किया परं! 
दे दो मेरे ष्टौ नयनां भ 
ध्चपने नयनो के निर! 
नदल्ल-यल'" मतेन करे नयनम 
जगती फी संचित पीदा! 
रासां षले दन र्ध्ासों मै 
देस र्धा फी शीष? 


श्रो मे 


भूलो, दस प्रेमी ने फी्ो 
यदि धनजाने मे मनुहार! 
याध टूट जाने दो उर का 
बदने दो रथास्‌ फी धार! 


श्रमरयेत्तिःसी वनफर स्णति 
भेरी धवो म चाद दहै! 
शन्तर्‌ फा सारा रस पीकर 


देलो चद रंग लाद है! 


च्छा दै, सको बने दो, 
कोने-कोने छाने दो! 
ठक जाने दो जिससे सव रु, 
केवल स्ख्ति र जने दो! 


गतव सुख की छाया टी मुकको 
विकल यना देती है याह! 
मर निगो वे सुख-च््या, 
मरे द्य कौ सारी वाह! 





दुख, स्वागत, वेदना, व्यया, रा ! 
भर ले मेरा भाग्याकाश)| 
द्र ष्टे इखिया भख से 
सुख की छाया का धाभास! 


सुखन्धदियों फा स्या रहना-- 
भी तो कनिना सन्दर है! 
चिकलवेदना के रोगन मे 
सोना कतिना शदुतर है! 


दिरष्निश छी यादी मदिरा 
कितनी सीरी, मादक रै! 


फाली व्ादूर समी रातां की 
किनिनी उन्सादकः ह! 


ज्यों विरहनिशां दती टै, 
यदृतां मेरा प्यार धष्रर! 
जल-यल, भनिल-धनल, कण-कण में 


भिक्ते षो तुम प्राणाधार ! 





पर के टुकवो म भी लो 
मिलता प्रियतम का भाभा / 


उञ हदय पर रख जेवा दह 
चरता रदे जगत उप्त १ 
शालं म दुख के यादल ष्ट 
रह निरन्तर, रहने दो! 
हने दो प्रेमी को निरिदिन 
दुस्ता महने वो! 


जल हो, थल टो, या कि धतल षो, 
पल भर मिले सारा, 
जरह इब जयि यह नौका 
बह हौ बने किनारा! 


इदय, उमम, चाष्ट, श्भिलापा, 
मरही है, मर जाने दो! 
न्नायं लगे यौवन म, इसको 
नि म भिल्ल जाने दो! 





मरे ठ्हारा प्रेम प्राणए-धन, 
उसपर मेरा क्या शधिकार ? 
“जिसे सिखकना ही प्यारा है, 
मत॒ वरसाथ्ो उसपर प्यार ! 


मत दीनो भेरा सुखे दुलिया, 
इख दी सुख है, रने दो! 
जीवन फी सनी धघदियों में 
कर्ण कानी कदने दो! 
पनी करुणा के यदले भें 
मत छीनो मेरा उन्माद! | 
८ मसे कदी धिक मीटी दै, 
नाथ, तग्दारी मादक याद्‌} 
भेरी बेहोश मे, प्यारे, 
श्वर न लेना येष्टोशी! 
सुख फी सँसल्िया रता दै 


षष मे दुख का संतोषो! 


श्रो में ५६ 


मेरे शष्ु-कों पर गलो 
मत, कम भास्‌ शी वदे! 
कहं शख मेरी घुलते ही ` 
मेरे ध्‌, शास मेदे! 


इस सूने पय पर न विवा्ो 
तम श्रपते सुख के दाने 
मन॒ ये जाल नुग्डारे सारे 
रव प्रेमी ने पहचाने! 


जग फा यन्द ह, बन्धन से-~ 
हिल-मिल ग्या हदय का मौन ! 
सिसक्सिखक थक गदर उसां, 
जी की जलन जते कौन? 


यो्यगा श्रय कभी न जगर्ज 
ङ भो गवं भरी योली! 
भय न भरणा म इन धंधी 
श्रभिलापधों से मोणीरे 


जग॒ की निष्डुरता के भगे 
नत॒ मस्तक टै भ्रेमी काः 
बन्दी हँ भवृति का, किससे 
हाल कर्हर पने जी का! 


धन दुवेर का क्याहै सुमको 
भ्या द राज्य भ्रुवन भरं का! 
कही यैठ दो वृदां म-- 
ठलकां दंगा सागर उर फा! 
चाह नहीं है चव शआरँखो की 
शंखो मे दै ष्टी श्ष्यासार! 
<स शद सष्दे पाता ह 
सम मे प्रियतम प्राणाधार! 
क्यो जग मे रद, स्यथ 
श्रतीक्ता-यय पर द निरिदिनि फेरी ! 
याल मे धनन्तं फी मिलकर 
+ ष्टां चनन्त ्रौखे सेरी 


विगत प्म व पूजा यन कर 
स्ति के भन्द्रि में श्राया! 
भेद वचवदाने फो, त्रेमी का-- 


भद्न-द्य लेकर श्राया! 


| करो कितनी भी खे, 
स्लवाभ्रो, कलपाग्नो भी! 
घं भी करो, तम पूगा! 
पून को इकराथो मी! 


श्यथित हदय फी पहली रकी, 
उर के ये थोडे उद्गार! 
रोष, सिन्यु-सा विषा हा टै-- 


शन्तस्तल भे दहादाकार 1! 


खृद्धित मद्माता सुख भिसमै-- 
पषा हया है चवे भूद, 
उस पीदा के स्याले सेये 
यरयस द्ुलक पर्दी “दो वृद" ! 


२९ लि मे 
कवसत्क सरं मे मोती योर्ज 
कर विजन मे कर्ण पुशर? 
सुखं से बिग्डे श्रवण-- 
स्॒नेगे कैतवे उर का हाहाकार? 


ज्म न पना दी उर करता 
श्रपनी सत्ता पर विर्वास, 
नभ मे रीणतारिका-जैसा 


षस जग मे धव मेरा धाम! 


दलन यस्ते षौ निसर्ग, 


जिसमे निष्ठुरता फा राज, 
उस जग सै जनि दो सुरूको 


पोष धभूरी भ्रादे भान! 


मिलनमामं द्यी मे नमू के 
मिद आने याला अयन, 
मै ट पिल-गरद्भदों से 
एक अलग यिगुदा जल-शण ! 


कर्णा की छकरिित वीणा की 
मै ह एक भरपूर ^ तान! 
मिर-मिद कर भी- 
कभी न मिटने याल्े है मेरे धरमान ! 


रहने भी दो, करुण-कथा-- 
वष्-कह कर श्रव ष्या पाना? 
हदेय, चलो धक्तात लोकः फो, 
इस जग से श्व जाना दै! 


जदं न सुख से कना पढ़ता 
फराह म तुते प्यार।' 
जरां न जतलाया जातां हो 


श्रपना पएक-माव्र धथिकार! 


मह न खोलना षदे ज पर-- 
उर की यात यतने को, 
जक्ष न कण्ण मं मिलनादहो 
केवल परिय पाने को! 


६१ 


(नीरव नयन हृद्य की बाते 
न्ध भक्ट करं देते हये, 
जही हृदय से मूल्य हृद्य का 
श्ञात हृद्य कर लेते ष! 


केवल एक यार मिलते दही 
द्य परस्पर मिल जाते, 
जरा न सुन्दर सुख धालों फा 
दय कभी निष्ठुर परते! 


एक यार पनां ्ेने षर 
जष्टं न ष्टो शंका-संदेह) 
जं परेम पर म्यीदायर शे-- 
लासो जीयन, लालों देष्ट! 
जहौ प्रेमनयोमी राना षो 
परेम भया श्न ष्टो जयन, 


खे जति दो षष्ठी सुमे भवं 
अपने संधित क्क ! 





मिलन, नियोग एकसे हीह 
श्रौर एक दौ ह परिणाम 
प्रेम-पस्थ कै भटके यन्थी 
वष्टक-वहक करते बदनाम ! 


मिलन समय के मादकः दिन भी 
सपने की सी रतं दहे 
सुख, दुख, पे, विमपं, निघ की 
जानी-बूमो वाते है! 


पीड़ा की वेहोशी मेँ दी 
श्चाता मको सथा ष्टो! 
टी इई कोली से ज्व 
सने सगत है संतोष! 


मधुर-मिलन के स्यरति-चिद्धो ठम, 
कभी न करना मेरी यदे! 
है चियोग षी अन्त गत का, 
मिलन घदी भर फा उन्माद 


६३ प्रो मँ 


नन्ति, विदा लू कते कुमे 
णै जीवन-संगिनि पीडा! 
हाय, दृदय म कभी न तुमने 
फो ्टौती मादक कीड़ा! 


श्रयि ध्तृक्षि, टे र्दन धधूरे, 
उर के ये दाकर! 
कभी समाक्षि न दोने बालौ 
प मैरी भरसषूल मदुर! 


धरभिलापा फी भस्म भक्न-उर के 
उजदे-विखरे शगार! 
कैसे तम्हे घोद कर चवदूं 


करुणा सागर के उस पार! 


सुख-दुख, हैसना-सेना, जिसको 
जीना मरना एकसमान, 
चसे धधूरे ही व्यारे 
शाशा, श्रभिलापा, शरमाने 


च्छा है, उनकी निषडुरता-- 
श्रमर्‌ रहे, मेरी पीडा। 
करते रे धूर रासु 
श्रौखो मे श्रसफल कडा! 


खया करे हदय मं कौय-- 
याती रहे कसी की याद, 
ही भेमिवों की षरा दै, 
यष्टी मेम का है उन्माद) 


दुल से घछके हए ध्ाणो भ 
सिसका करे तरसती प्यास ! 
कट जन्म दरे दो फिर भी-- 
ण्ह श्रधूरे ी--उच्युधास ! 
पावि प्रलारे नित प्रियतम के 
शुतस्ली भ॑ पागल प्यार! 
सदि सोषी म भोदीनी 
संचित रखे सदा भुर! 
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